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'' जिसको जानने के बाद श्रौर कृद्छु जानना शेष 
नहीं रहता, जिनको पाने के बादश्रौर कुलु पाना दोष 
नहीं रहता जिस सुख से प्रधिक कोई सुख नहीं मौर 
जिम लाभसे श्रधिक् कोई लाभ नहीं. उस ब्रात्मलाभ 
को प्राप्त करनेमेंदेरक्यों करते हो प्यारे ?"” 
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। ; श्री धर्मदास का घर 
मणीनगरः, 

४-१-७8 

| रविवार 
। लामके सात बजे है। अभी एक धंटापूवं स्वामीजी का 


प्रवचन अहमद्‌ाबाद शहर के प्रसिद्ध मंदिर "वेदममदिर' मे था। 
वही से रते समय श्रो धमेदाप्त के बहुत भावपूर्ण आग्रह के 
कारण उनक्ने घर पधे है । धर्मदास के षर मे भङ़ोस-पड़ोस 
के बहुत ोग स्वामीनी के देन हेतु आए हु है भौर स्वामोजी 
के सम्मुख कुछ अमृत वचन सुनने के लिय बैठ गणु हँ । स्वामो 
जो सवङगी तरफ एक विहंगम दष्ट षुमाकर ज पनौ मधुर्‌ वाणी 
न बोढना प्रारम्भ करते है- 
स्वामीजी :- संघार मे सको खुखदुःख मता रहता दै । 
तब दिन एक नेते नहीं होते । सब रातं एक न्नेसी नहीं होती । 
संसार मे को$ व्यक्ति एेसा नही, कोई राजा एसा नही, कोई 
प्रजा पेषी नही, कोई वस्तु एेसी नही जो संदा ए जपती बनो 
रहे । सबने परिवर्तन माता है । समे उतार चाव आता हे । 
अतः जब दुख आता हेतो संतारो व्यक्ति दुःखी होता ै। 
पर भगवान का भक्त पैयं रखकर उसे सहन कर जातां है । 
बह विचचित नही होता । वह सोचता है--'भगवान मेरी परोक्षा 





र्‌ 


छ ररे हियामेरे ही पूर्व किये गए कमे भपना फठ्दे रटे द । 
मेरे क्म बीत रहे है । भगवान मुञ्जसे खेल रदे हैं 


कुछ छोग उपर से सुखी दिखते है, पर अन्दर उनकौ रग 
रग र दुःख भरा रहता है । कछ मेरे पास एक व्यक्ति आया था 1 
वह ठासो मँ लेता है । उसके पास कारे है, बह्गटे है । ४ 
कहा-स्वामीजी । ददीनके लिये सिषे ५ मिन दे दीजिये । 
सिडकी मे से कहा किं आपको ५ मिनट दूतो माप पीके 
जो खड़ा £ (एक निभेन व्यक्ति) उसको कितना समय ९ अत 
कहा - “उसको भी पाच मिनट दे दीजिये । मैने कहा 4 क 
दोनों को दो-दो मिनट दगा । कहो तो दरवाजा खोदध ष 
जव वह अन्दर भाया मौर कुछ बातचीत क तो उसने अत 
मे कटा-न धन मे सुख चरै, न यदा में सुख ह, न क 
आदि कौ सत्ता म सुख दहे । इधर जो मजा ह, वह तो ५ | 
देखा हौ नहीं । इतनी जिन्दगो तो गुजर गई । भमबतो स्वा भ 
नी आप रेसा मश्चीवाद दीजिये किं सआगेकी जिन्दगी अच्छे क 


करते हुए गुजरे ॥' 
सदैव प्रसन्न रहना चाहिये 1 जोना उप्तौका साथे हैनो 


प्रसन्न नहीं रह सकता वह न जी सकता 
प्रसन्न रह सके । जो ५ 
३, न मर सकता है । अल्पबुद्धि व्यक्ति सरो को सुखी देखकर 
, 





स्वयै को दुखी मानता है । शरीर पर फोड़ या नासुर हो जाय । 


द 


तो वह यातो भपरेशन करके निक्राल दतो आरामदहो जाय 
याटठोकहोजायतो मारामहो ।एेसा ही दुखी व्यक्ति का 
हाल होता दै । 


कभी कमो पुण्य का फ भी दुःख होताहै। दुःख यदि 
भगवान के रास्ते अगे बढ़ाताहै तो समञ्ञो वह किसी पुण्य 


काही फठ है । जिप्को ेसा दुःख नही पड़ता, समन्नो वह 
अभागा है। 


कितनी चोट खाकर, कितने दुःखों म से गुजर कर मिद्री 
घड़ा बनती है ? पहटे कुंभार उसको रौ दता दहै । उसको पीर 
पीट कर घडे का आकार देता है। उप्त षड़ेकोआग मेँ तपाता है। 
तपाने के प््चात्‌ उसको टकोर टकोर कर उसकी मजवृती देखता 
है। बाजार में प्राहक भी उसक्रो टक्ोर कर खरीदता है | घर्मे 
भी उसको गृह-स्वामिन टकरोर कर देखती है । फिर उसमे पानी 
भरती है । उतनी चोटे' खाकर वद्‌ षड़ा अपने में पानी रखने 
को शक्ति प्राप्त कर छेतादहै । इती प्रकार जो दुःख को 
चोटें सह सकता है, वह अपने अन्दर भगवान को धारण करने 
की ताकत प्राप्त कर ठेता दै । दुःखमें बड़ा राज होता! 
उस राजा को हम छोग समञ्च नहीं पाते । कुंती माता इसीचिये 
भगवान कृष्ण से दुःख मांगती है । 

पाडवों को जब मपना राज्य मिल नाता है शीर सब सुन्य- 


वस्था हो जाती है तब भगवान कृष्ण कुंती से कहते है कि मव 


रै जाऊ । आखिरी सुकरात है, कुछ मांगनादह्ोतो मांगो । 
तब कुतीने जो मांगा वह किसीने नहीं मांगा । वह बोटी- "हे 
भगवान ! मेरे उपर राजी हो तो एक चीज दे जाभमो । वह चीज दै, 
दुःख' । सुह दुःख दे जामो ।'' भगवानने देखा कि इसने १२ 
साट वनवास्त भोगा । दुर्योधन के दिये हुए दारुण दुःख भोगे। 
इपको मूखा-सृखा रहना पड़ा । कारों ओर पत्थरों पर सोना 
पड़ा । इतना कष्ट मोगने के परचात्‌ इसको राञ्य दाया है । 
किरं भी कष्टों से इसक्रा पेट नहीं भरा १ उन्होने इसका कारण 
पूछा तो कुंती बोी, “भगवान ! दुःखे था तभी तुम साथरमेये। 
अभ सुल्ठदैतोतुमजारहे हो । हमको इतना दुःख नहीं पड़ता 
तो तुम्हारा सहारा नहीं मिता । रोगों का सहारा मिता पर 
छोकेडवर का सहारा नहीं मिता ।'' 


दुःखके राज को समञ्चकर्‌, समञ्जदारीसे दुःख भगे, तो वह 
बडे बडे अमोरों से भी ज्यादा अमीर है । अद्मदाबाद के भिखारी 
भी जो कहते है (विनोदर्मे, भिखारिन की नकट करते हुए) 
ए बहन, नरा रोरी का कडा दे, भमोर है । साहव की तन्स्वाह 
०० र्पयेहैतो भिखारी की &०० रुपये । भटे ही वह 
मिखारौ दिखे पर उसके पास बहुत पैसे मिैगे । क्यों ठोकटै न £ 

सब हँसते है । 
स्वामीजी- एक फकीर था । नगे बदन रहता था वह्‌ । पर 


वंह रेषा फकीर, मिषारी नहीं था । अन्दर से वह श्हाह था । 
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विश्व विजय का सपना देखने बाा सिकन्दर भी शहशाह था । दोनों 
की सुराकात हुई थी । यह्‌ इतिहास बताता है । सिकन्दर को उसके 
गुरु ने कहाथा जि भारते यदि खा सङ़ोतो मेरे व्यि एक गुरु 
ठेकर आना । सिकन्दर हा था इस बात पर । फिरभी वह उप 
साधु के पास पहुचा था | उस्ने देखा कि ऊपर से दरिद्र दोखने 
वटे उसप्ाधुकैर्मुड परतो एक अशिक आनन्द अच्क रहा 
दै! रेतीके ठेर पर बैठा दै, बदन पर कपड़े नहीं, सिर पर ताज नदी 
ओर रेस आनन्द का सम्राट गरहा है जिस आनन्दके साथतो 
मेरा परिचय भी कभी नहीं साया} उस महापुरुष को भीतर का 
आनन्द था, जबकि सिकन्दर अपने भीतरमं मानन्द्‌ न दहोनेके 
कारण बाद्य चीजें जुटाक्रर सुख प्रा्ठकरने की चेष्टा कर रहा था। 
एक तरफ भौतिकता, धन - वैभव, सत्ता, बाह्य साम्राज्य का ताज- 
धारी बादशाह था तो दूसरी ओर ऊपरी (तुच्छ) वैभव से हीन 
अखड आनन्द का वेताज बादशाह था । 


सिकन्दर उसको कहता है- ^“ मँ अपकरो देखकर बहुत 
प्रमावित हुभा हँ । जाप मेरे साथ चच्यि। मै बादशाह हूं युनान 
का। मै आपको गरीबी को मिटा दूंगा । 


पर वह साधु हस कर टा देता दै। िङ्गन्दर उको ओर 
प्रछोभन देता दै- “तुम्हरे रहने के लिये अच्छा महछ दूंगा । घूमने 
के चयि घोड़गाड़ो होगो | सर करने के ल्यि बाण बगीचे होंगे, 


प 


बिछाने के चयि ममो गदे होगे । आपको देखकर मेरे मन को 


बड़ो शान्ति मिछ रहा है । अतः मेरे साथ चो; तुम्हारा मेरा दोनों 


का भटा होगा | "' 

वह साधु सोचने गा, “धन वैभव का करे गुमान, सो मूरख, 
मेद, अध, भज्ञान' भौर सिकन्दर से बोढा, प्तू क्या मढा करेगा 
मेरा ए तेरे पाप्तद्ैक्या१ सपने साथनतो तुम कुछङाए्‌ थे, 
नले जाओगे । मँ तो अपनो मात्मा का आनन्द ठे रहा ट ओर 
निर्या को भी दे रहा ह । ' यह्‌ सुनकर सिकन्दर आग बबूढा हो 
गया | आज तक इस प्रकार का अपमान उप्का क्रिमौ ने नहीं 
क्रिया था। उकप्तने त्वार निका छी ओर बोा- “यदि मेरा कहा 
नहीं माना तो इस त्वार से तुम्हारे टशृड टुकृड कर ईगा ।'' 


यह देखकर साधु ने कहा-“^सिक्गन्दर ! आन जेपषा तु चुट 

बोढा दै, वेसा कभी नहो बोढा । यदह तच्वार मेरी शक्ति के बिना 

हि नहीं सकती । रेस्ी कौनसी दक्तिहैनजोमुञ्चे मार सके? 

ठेस कौनसी आगे जो मुञ्चे जछा सके १ एेसा कौनसा पानी है 

जो मुञ्चे डबो सके ? रेषी कौनसी हवाहै जो मुञ्चे उड़ा सके ९ मेँ 

यह शरीर नहीं ह । मेँ भात्मा ह मैने अपने भापको जान लिया 
हे । मै जपने आनन्द मे मस्त ह| 


सिकन्दर का क्रोध हवा होने गा, क्योकि उप्तका तद्वार 
वाडा हाथदहषामं उठा दहीरह गया था । वह्‌ हि नहीं सकता 
था । यह्‌ उसके ल्य चमत्कार था । वह तुरन्त महापुरुष के पैरों 





५७ 


नँ गिर पड़ा । महापुरुष ने कह ^(तुम मेरे शरीर को काट भी 
देते, परन्तु मै तुम्हारे ऊपर हत्या का पाप नहीं चद़ने देना 
चाहता ॥'' 

दुःख की चोरे जो सहन करता है वह ईवर को अपने 
हृदय में रखने की ताकत प्रप्त कर छता है । उस साधुने दुःख 
की चारं सहन करके उस परमेवर को अपने हृदय मे रख छिया 
था । वह तचज्ञानी था । रेषे ज्ञानीके भागे इन्द्र का वैभव भो 
तुच्छ हे । 

द्नियाँ मे कोन सुखी है £ जिसको एक समय भोजन मिक्ता 
हे वह दोनां समय भोजन चाहता दै । जिप्तक्रो दोनों समय भोजन 
मिटता है वहु मकान चाहता दै । जि्तके पास मकान दै, वह 
बङ्गला चाहता है । कार वाला कारखाना चाहताहै। ये भोग 
मनुभ्य को अपने पोछे भाते रहते हैँ । इनके पोछे मत॒ भागो ! 
इनको टुकराभो भौर मात्म साक्षात्कार को तरफ वदरो | ई<वर 
के रास्ते चलने वाछोंके भोग भागे पीठे सेवक की तरह फिरते 
है । फिर भाप भी करहैग- 

'भागती फिरती थी दुनियाँ जबकि तक्व करते थे हम, 

अबकी टुकरा दी तो वह बेकरार मने कोटहै।' 

अतः दुखों से नहीं घबराना चाहिये । उसकौ चोरों को 
समञ्जदारो से सहना चाहिये । उनके (दुखोकि) आने मेँ राज 
होता ै। उस राज को ध्यानम रखकर भगवान के रस्ते अगि 
बढ़ना चाहिये | 

् 
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बुधवार, 


दो पहर के ११-३० बजे है । सत्संग भवन मेँ स्वामोजी 
अपने आसन पर विराजमान ह | एक भागरा षै कथवाचक्र 
पंडितजी आए हुए है । भभी २ उन्होने अपना प्रवचन पूराक्िया 
है । प्रवचन मेँ उन्होने बताया दै कि मनुष्यजन्म दुटेम है अतः 
संतो की शरण म जाकर उनसे प्रेरणा छेकर पना जीवन सफ 
बनाना चाहिये । अब्र स्वामोजी ने अपनी मघुरवाणी मे बोना 
ग्रारम्भ किया- 


स्वामीजी-हम सव यह जानते है किं मनुष्य-जन्म दुकंम द । 
बार बार्‌ नहीं मिख्ता है । भतः पुण्य कर्म करने चाहिये, प्रभु 
भक्ति करनो चाष्िर्‌ । फिर भीरेसा नहीं होतादहै | क्यो नहीं 
होता है ? यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कई बार जेसा 
हम वच्चेको करने के ल्यि कहते हैँ वेसा बच्चा नही करता 
है। बह उ्तसे कुछ उल्टा हो करने का प्रयास करता है । हमारा 
मन भीवेसाहीहै। जैसा हम चाहते है वैस्ता वह नह करता । 


एक चेछा था । उसको गुरुजी ने एक मंत्र दिया ओरं 
कहा कि इसका जाप करना, पर ध्यान रखना क्रि मन्त्रे जाप 
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के समय बन्दर का ध्यान नह्‌ आना चाहिये । चेढा जबर ध्यान 
करने वेढा तो उसको गुरुजी का वाक्य याद आयाङ्गि बन्दर का 
च्यान नहीं आना चाहिये । उन्होंने व्यान नहा अनि देने का 
कहा था पर अ्योंही वह जप करता कि बन्दर हो उसके ध्याने 
आने ठ्णा | बह जितना ही बन्दर को ध्यान से हटाने का प्रयत्न 
करता उतना हौ ध्यान करते समय तेजी से बन्दर ही उसके ध्यान 
मेआ खड़ादहोता । जो नहीं करने काकहाथावहीहो रहा 
था । कुछ दिन एेसा हौ सिलसिडा चदा । आखिर तंग आकर 
शिष्यने माला छाकर गुरुजो को सोप दी। 


यही हमारा सब का हाछ है । समञ्षते सव हैँ हम्‌ क्रि अपना 
व्यान भगवान मेँ छगाना चाहिये । मगर ध्यान में विषय दहो विषय 
आते है | व्यव्हार ही आतादहै करनेमें] इईर्वर के जिना सब 
सासारिक व्यवहार मिथ्या दै, यह्‌ हम सब जानते है, समञ्जते हं । 
फिर भीरेसा क्योंदहोता दहै क्यों कि मनका स्वभाव है 
आनन्द को ओर दौडने का । वह आनन्द चाहता है । आनन्द 
उते नहीं भिता इसल्यि वह तुच्छ भोगों मे ही आनन्द दूढने 
का प्रयास करतादहै। मोगों मेँ उसे क्षणिक सुख मिक्ता है, 
क्षणिक हषं मिता है, पर भानन्द नहीं मिता । यदि उसे हरि 
रसया अलत्मरस कास्वाद दिादेतो उसे कोई रस नहींटभा 
सकता । वह नहीं मिलने से वह शब्द, स्प, खूप, रस ओर गंध 
के रसो मे ही घूमता रहता दै । 
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यदि अच्छे कामों मँ मन नहं ख्गाएगे तो वह बुरे कामों र्मे 
हो छ्प्ति हो जायगा । उसक्रो बुरेकामों म चछिमप्त होने से रोकना 
चाहिये । मन को साधना में दाकर नियंत्रित शिया जा सक्ताः 
है । योग साधना र्म रेसो विध्यां किं जिनमें मन को शब्द्‌, 
स्परौ, रूप आदि के सुख भीतर हौ मठ जाते है । फिर वह बाह्य 
सुखो की जर नही दौडता । 


मन आनन्द दढता है पर वह शोघ्र नही मिलता । बहिमुखौः 
इन्ध्ियों का स्वभावदहै करिबे बाह्य चोजोँ र्मे सुख का आभास 
जल्द) करा देतो हैँ । विषयां का हषं जल्दो मिल जाता दै । 
जेस पान) नोचे कौ भोर जल्दी बह जाता है । पर यदि ऊपर को 
भोर पर्हैचानादहो तो हेन्डपम्प अदि छ्गाना पड़ता दै । नोचे 
पतन हे । ऊपर उत्थान दै, पर उत्थान को ओर्‌ जनेके चयि 
प्रयास को अवदयकता रहतो द । पत्थर को चटृटान पर चद़रोतो 
काफो दूर्‌ तक दीखताद्ै। पर प्रया करके यदि हृदय मेँ स्थित 
हो जार्पँ तो समस्त त्राह्माण्ड देख सकते है । 


साधना द्वारा मनकरो अन्तमुंख करके बाह्य विषयों के प्रति 
मासक छुड़ाई जा सक्तो है । यदि मन को रूप (दृश्य) देखने 
म सुख मिक्ता है तो "आज्ञाचक्र" में ध्यान करो । रेमे एेसे दद्य 
दिसैगे क्रि बाहर के स्र दस्य उनके सम्मुख तुच्छ नजर भर्येगे } 
अपने यहां एक साधक ध्यान मेँ वैटकर अपने सूक्ष्मशरीर दारः 
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पाता छोक आदि मेंधूपकरभा जातादहै। उप्तको भबये 
सब द्र्य फीकरे नजर भाते हैँ । पहटे उसको कहते थे, शुकरान 
छोड़कर आसो, ध्यान करोः तो नहा मानता था। अव उक्र 
कहते है करि जाओ, दुकान सम्हाढो तो अब दुङ्गान पर नही जाता । 


एक साधक ने य्ह अनेसे पूवे बताया कि आपध्यानमे 
मुञ्चे दीखते है, फिर अदस्य हो जाति है, उसके बाद आनन्द ही 
आनन्द आतादहै। यद भी ठीक दै । भगवान करो कृपादै । मन 
एकाग्र होता है । इतना समय वह संप्तार से विमुख तो रहता दै ! 
पर इमसे भोअगे बहूना चाहिये । वह आनन्द किसको आता 
है १ उसक्रो देखनाद्ै। मेँ स्वयंवह दष्टा, मैत्रा, 
एसा अपने को द्द्‌ करना होगा| 


एक बार भगवान बुद्ध ध्यानस्थ वटे ये | पहाड़ परसे एक 
चट्‌टान सरकी ओर नीचे की तरफ टुढको । भगवान वुद्धके सिर 
पर गिरने से पूते हो बीचर्मे दूरी चट्‌टान से टकराकर उसके 
दो कड हो गए । दोनों इकड़ बुद्ध के दोनों तरफ आकर 
गिरे ओर बुद्ध बच गए, छेञ्चिन उन्म घे एक छोरी सी कंकरी 
दरट्र बुद्ध के पैर मेँ आकर ठगी मौर गरम गरम खून बहनेः 
ल्मा | बुद्ध का ध्यान दट्रटातो वे शिष्योँ से बोढे, हे भिक्षुको ! 
देखो, मेँ ध्यानस्थ था इसल्यि मेरे पर यह चद्रेटान नही गिरी । 
पर ध्यान में थोड़ी बुटि रह गईं थी इस्िए यह्‌ छोरी सी ककरी 
आकर ट्गो । नहीं तो यह भी नही छ्गती । 
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जब हम ईसवर से विमुख होकर संप्तार व्यवहार ठीक करने 
जाते ह, तो वह तो मिक्ता नहीं भौर ईवर से भी वंचित रह 
जाते हँ । (दुविधा मे दोनों गए, माया मिी न राम ।' अतः मन 
को साारिकि विषयो से हटाकर अन्तर्मुख करना चाहिये । 

यदि मनको रस चहियेतो जीभ को ताद्ध्‌ म ट्गाकर 
व्यान करे , अनुपम रस का स्वाद आएगा । 


यदि शब्द सुनने कीडइच्छाहोतो ल्य योग केरे | अनहद 
स्वर सुनाई देगा । पर्‌ वह केव एकाग्रता होगी । यहा भी वेदान्त 
का सत्संग मि जाय तो वही एकाग्रता आत्मसाक्षात्कार मं 
उपयोगी बन जाएगी । 

यदि सुगंध की इच्छाहैतो नासिकामें ध्यान करे । 


अथे यहद क्रि यदि हमने इन्द्रियो के द्वारा दीखनेवाला सुख 
दढा, तो हम धोखे मं ही रहे, क्योँक्रि वह नाश्वान ही होगा | 
हमे यदि देह का सद्‌ उपयोग करनाद्ैतो संतो की शरण में 
जाएं । संतो मे यदिश्रद्रा रखी तो वे उत्करा ध्यान विषयों से 
हटाकर भगवान कौ तरफ़ मोड गौर ेसो वस्तु देगे जो भखुट 
होगी । 

अभी पंडितजी का प्रवचन दहो रहा थातो अपने ध्यान 
मे इतना आनन्द मेथा किं अखि खोट्ने कीडइच्छाहौनहीहो 
रही थी । पर इन्होँने प्रवचन जल्दो पूरा कर दिया, अतः बोढना 
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पड़ा | आज सुबह भीमापलोगोंने देखा था, एक शिकारपुर 
के साघु भायेथे | मँ उस समय ध्यान में था। उनको सुाकात 
के चख्यि घंटा भर वैटनाप्ड़ा। नो उस मात्माके आनन्द में 
मग्न हो जाता है उसे फिर बाह्य विषयों का सुख आकर्षित नहीं 
कर सकता । 

जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता दै, वह फिर परिवार व 
समाज को भी अच्छा छगने छ्गता है। संतोंको भी अच्छा ठ्गता 
हितो फिर भगवान को तो अच्छा ख्गेगा ही 

मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों ल्ग २ नही दहै । मन 
के कर्मो की विमिश्नताके कारणये चार बन जाते हैं| 


हमारी बुद्धि व्यक्त मे रम गई है अतः भन्यक्तकी ओर नहीं 
जाती । जिसको हम सुख देखते है, वह तो सुख की पोशाक दै । 
अन्दर दुःखही दुःख भरा पड़ा दै । मनुष्य अच्छे मे ञच्छा सुख 
काम विक्रार मेँ मानतादै, पर वह भी ५-१० भिनटर से अधिक 
नहीं रहता । पर आत्मा का सुख मि जाय तो ट वह कभी खत्म 
नहीं होता । आत्म सुख का नरा ही ओर होता दहै। (नाम नदो 
मं नानक्रा बूडो रहे दिन रात ।' 

“योगवशिष्ट' में राजा रिखरध्वज ओर रानी चुडाछा का 
प्रसंग आता है । चुडाा अपने पति को आत्मज्ञान कराती दहै । 
फिर उसके ज्ञान कौ परीक्षाछेने के व्यि योगब से इन्द्र व उस्तके 
तमव का सृजन करतो है । इन्द्र अपने समस्त वैभव के साथ भाता 
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है ओर शिखरध्वज से कहता है, “हे राजन ! तुम स्वभे को चढो 


जर दिभ्य भोगों को भोगो । एेरावत हाथी पर अथवा उच्चैः 


श्रवा घोड़ा, जो क्षीर समुद्र के मन्थन से निकटा है, उस पर सवार 
होकर स्वगे मे विचरो । मणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धिय 
भी विद्यमानदहै। जो मच्छाहोसोटखो भौर स्वगको चो 
वरहा नन्दनवन हैँ | एक से एक वदृकर अप्सरा दै । वहां चल- 
कर्‌ एेसे एेद्वये का मोग करो | 

तो राजा शिखिरष्वज जवाब देता है, हे देवराज! जाना वहाँ 
होता है जहां आगे न गया हो| ओर जहां अगेदही गएदहों, 
वहां कैसे वें £ हमको तोनों ठोक ख्म॑हौ दीखते है, ओर 
सदा स्वगीरूप जो आमा है हम उसी मेँ स्थित है । हमको सर्वत्र 
स्वगे हैँ । हम सदा तृप्त मौर आनन्द स्वहूप है | इस प्रकार 
स्वग के ेशवये को भी राजा टुक्रा देता है । वह भी अपने आत्मा 
के आनन्द के आगे तुच्छ दै । 


ह्मे भी एक वार एक व्यक्ति ने यह भाकर कहा-'महाराज! 
थलतेज [शहर से थोड़ा दूर] मेँ बहुत अच्छा सिनेमा घर्‌ (0९ 
ॐ77 (९४7९) बना है । आप वहां हमारे साथ कार में तेठकर 
सिनेमा देखने चल्ियि । वहा बहुत बड़ा स्टेज है । कारम ही 
ठे बेठे सब देखना होता है} बहुत सुन्दर जगह है । एक बार 
आपके पावन चरणों दवारा वह स्थान पवित्र होना चाहिये । 
आप अवश्य चच्यि । भापको बड़ा भानन्द आएगा ।'' रेसे 
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दो तीन बार वह कार केकर भाया मौर सुञ्े बहुत भाग्रह क्रिया । 
डायद्‌ वह समञ्जता है कि स्वामीजी इन सुखो का अनुभव 
क्या जाने १ जङ्गल मे पडे हैँ । उसके सुख कौ पारिभाषिक दौड 
रेन्दरिकं सुखो तक हौ है। वह उन्दी को सुख मानतादैजो 
सुखका केवह आमास है । अपने अन्दर उप्त चेतन तत्व को 
जिसके कारण बाह्य सुख का मी आभास होतार, सदेव जो 
आनन्द स्वरूप है व॒ जिसके आगे स्वगे के सुख भी तुच्छ दै, 
उसको वह्‌ नहीं जानता । इसल्यि मैने उससे इतना ही कटहा- 
“जिससे तुमको सब ङु दीखता दै उसी को पहर देख 
खे (यानि आम साक्षात्कार कर ठे) फिर में तुम्हारे साथ 
चदटगा ।'' 

मन यदि छोरी २ बातों में, वैषयिक सुखरे उच गया 
तो उस महान्‌ तत्व को कैसे पहचानँगे १ ओर उसको नहीं पह- 
चनेगे तो हमारा जीवन एक मकोडे घे मी बदतर है । वह महान्‌ 
तत्व यदि जान तो हम वहां विना विाकेमभी विद्रान है, जिना 
चन के भी धनो है, बिना सत्ताके भीसमप्रारटदहै, बिना बलके भी 
[भात्मिक बढ से] बलवान है-सच्चे अथा मे । नरेद्र कोणेसा 
ही बनाया था स्वामो रामकृष्ण परमहंस ने । 


नरेन्द्र की मआर्थिक अवस्था जब विकट हो गई थी तो राम- 
कृष्ण ने उससे कहा-'“जामो मंदिर मँ ओर माँ कौ पूजा करके 
चन मांगो । वह तो देने को तेयार है । वुम्ही उससे मांगते नहीं 


रद 

हो ` नरेन्द मन्दिरमे जातादहै, माकी पूजा करता है भोर 
भावाविष्ट होकर माँ से मांग करता है-ममाँ, सुक्चे ज्ञान दो, भक्ति 
दो, वैराग्य दो । मांगकर जव बाहर भाया तो परमहस ने पूछा, 
"माग आए? नरेनद्रने कहा मागतो भाया, पर जो मांगने 
गया था वहतो नहीं मांगा ।` परम्हंप ने कहा, 'जाभो वापस 
जामो । नरेन्द्र वापस जाकर माके सम्मुख खड होता ड। 
परन्तु इस बार भी वह धन नहीं मांग सक्रा। उसने वही ज्ञान 
भक्ति ओर वैराग्य मांगा । बाहर भाने पर जब परमहंस ने पृछा 
तो जवाब दिया, "नहीं मै तो कुछ मौर ही मांग आया | इस बार 
मीम तो मूढ गया ।' परमहप ने पुनः कहा, “जाभो वापस 
नाओ ।' नरेन्द्र तोप्तरी बार वापप्त गया । बहुत सतर्क होकर 
गया, परन्तु वह मासे इस वार भी षन नहीं मांग सक्रा। एेसी 
महिमामयी मा से मँ घन जेसी तुच्छ वस्तु मांगू ? नहो । उप्ते सुह 
से वही शब्द पूववत्‌ निकटे-' मा, सुञ्चे ज्ञान दो, भक्ति दो. वैराग्य 
दो ।' बाहर आक्र परमहंस के चरणों मेँ गिर पड़ा ओौर बोढा, 
भमु क्षमा करो | मेरे से वह नरहीमागा जता ।' 


परमहं यह देखकर गदगद्‌ हो जते हैँ । कहते है “भरे 
नरेन्द्र ! तुमने मू नङ की। तुमने वहीमांगाहै जो मांगना 
चाहिये ।'› फिर वहो नरेन््-नरेन््र पे स्वामी विवेकानन्द बन जति 
हैँ जिनको भाज समस्त संसार नानता है । 
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लोग कहते है, हम तो संसारी दह । क्या हम भी सबकुछ 
छोडकर बाबाजी बन जारण ? भरे नहीं । बाबाजी बनने घे भी काम 
नहीं चलता | सफेद कपडे छोड़कर भगवे वख धारण करने से+ 
धर छोड़कर जङ्गल मे जाने से मी यदि भीतरी रस नहो आया 
ञ्ओीर मन संसार म उल्ज्ञा रहा, सांसारिक विषयों का चिन्तन 
करता रहा तो बाबाजी बनकर भी भरक्ते ही रहे । फिर तो वही 
हाल हो नायगा कि छेने गई थो पूत ओर खो भाई खक्तम ।' या 
"गए ये हरिमजन को भौरे ओखनलख्ो कपास ।' बाबाजी बनने 
की आवरयकता नहीं है । मन को समज्चाने कौ मावश्यक्रता है । 
मन बन्दर की तरह चश्च है । वह अपनो चश्चछता नहीं त्वागता 
ञओर दहस कारणस दुखी रहता दहै । वह अपने से नहीं मानता । 
अपने बस मै नहीं होता । इसल्यि प॑डितजी ने ठोक कहा दकि 
मनुष्य-जन्म दुरम दै, बार बार नदी मिलता है । इसको सफ 
बनाना है तो तत्वज्ञान संतो की शरण म नाभो । 





नमेदा किनारे, कोर (बङ्नौद्‌) 


ठाख्जी महाराज का आश्रम 


२३-२-७ ६) सोमवार. 


शामके ५ बजे है | स्वामीजी ओौर कोरल के छाछजो महा- 
रान एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक बड़ ठकड़ो के पार र निस 
पर भासन ब्छिहुभादहै एक दूसरे को बिठने का आग्रहपूक 
प्रयाप्त कर रहे है । भाखिर छालजो महाराज की जीत होती है ओौर 
वे स्वामीजी को आसन पर व्िठनेमे सफल्हो ही जातेह। 
छाजी महराज दिन को मौन त्रत रखते ह भतः वे अपने इशारो 
से यही बता रहे कि स्वामीजो तो कभी कभो इधर भति है । 
हम तो इधर ही रहते है । इसव्ि यहा के भक्तो को र.त्संग 
सुनाने का उत्तर दायित्व स्वामोजी पर हो भाता । 

भक्त गण स्वामजोके सामने ही फरी पर मठे ३ । ठेखक 
का हृद्य छाछ्जो महाराज व स्वामोज्ञी का यह भापस मँ प्रमपूण 
व्यवहार देखकर अन्द्र ही अन्दर गद्गद्‌ हो रहा ह | स्वामीजी 
भी तस्त पर वैठतो जाते है परन्तु कालज महाराज को छोइते 
नहीं भोरे उनको अपने पास हयो बिठा देते ह । 

ठाल्जी महाराज (इशारो से)-जो प्रवचन करता है वही 
ऊपर बैटता है, अतः मुञ्चे नीचे हो तैठने दीजिये । 





कृष्णा बेन जो अभो तक चुप बैठी थो भवर बोट पड़ती दै । 
(कृष्णा वेन भक्ति मागं मेँ बहुत ऊँची मूमिङ़ा पर पर्हुचो हुई, बहुत 
डी प्रेम पूणे व्यवहार करने वारी साधिका है) 


कृष्णा बेन-आरारामजी जब भी भाते है, बापूनी (खाङ्जी 
महाराज) को हिका देते हँ । अच्छा हुआ आप दोनों का गडा 
समाप्त हो गया, नहीं तो कभो-कमो तो सरा सत्संग का समय 
योँहयी निकर जाता है। (स्वामोजी की भोर देखकर उलाहना 
देते हुए) अब जल्दी से कुछ भगवद्‌ भक्ति कौ वात सुनादये न ? 
अकी वार तो भाए भी बहुत दिनोंसेहै। 


स्वामोजी-हां ह, सुञ्चे हौ बोखना पड़ेगान {येतो (छख 
जी महाराज की भोर सुस्कुरा कर देखते हुए) देखो, गंगे बनकर 
बैठ जते है । 

भक्त छोग॒ मो हंस पडते है । ठालजी महारान मौन बने 
इए स्वामीजी की तरफ देखते रहते है । वातावरण बड़ा ही प्रेभ- 
मय बन गया है। सखरामीजो थोड़ी देर अपनी भाँखं बन्द कर छेते 
है । फिर धीरे धीरे खि खोकर अपनी मधुरवाणी मे बोलना 
प्रारम्भ करते है- 

स्वामीजी-ईदवर की सृष्टि मे कहीं घुख-दुःख नहीं है । कहीं 
मी पाप-पुण्य भौ नहीं हे । कौं मी मला-बुरा भी नही हे । सब 
जीव कल्पित है । हम ही प्रकृति कौ चीजों मेँ-मपने व्यवहार मेँ 


७ 


छख दुख, ` पाप-पुण्य, य॒भ-अद्यभ कौ कल्पना कर छेते हैँ । भग- 

कान श्रीकृष्ण गीता के पचे अध्याय मे साफ कहते है-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विमु । 

भन्ञानेनाव्ृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः | १५।॥ 

सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पापकमैको ओर न किसी 

के शुभकर्म को भी प्रहण करता दै, किन्तु माया के द्वारा ज्ञान 

ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैँ । 

कोई अपने खेत मे एरण्ड बो देवं गौर पास वारेखेत्मे 

गह ख्हल्हाते देखकर कदे - "महाराज ¡ देखो, मैन भी खेत मेँ 

कितनी मेहनत की है फिर भी मेरे खेत मेँ तो एरन्ड ही एरन्ड उगे 

है, जबकि उसके खेत मेँ तो गँ ठ्हा रदे है, तो उसे कौन 

समश्ा्े कि तेरे मूल मं ही मूढ है । बोये ही एरन्ड हैँ ओर गहै 

की भास करता है। बोते समयदही क्यों नही ध्यान रखा उस 

समय तुम भी मेह हौ बोते 

बस, उस एरन्ड बोने वाठ को तरह हौ हम सब है । किसी 

का ब्घला देखकर, किसी की कार देखकर, क्रिसी के एेक्लो 

आराम को देखकर हम भगवान को कोसते हैँ कि भगवान देखो 

कितना पक्षपात करते हँ ? उसको तो कार दी है, उसके पास 

बेगटा है ओर मेरे पास रहने के लिए साधारण मकान ही ह । इस 

प्रकार हम अपने अभावों का रोना रोते है मौर दृसरोंसे देष करते 

है, श्या करते है ओर सुखो दुखो द्योते हँ । जितके पास कार है; 
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जिसके पास बङ्गला , ये सुविधा उस के पूवैजन्म के कमो के 
फठ है, परन्तु हम भगवान को दोष देते है । वस्तुतः दोषे अपनी 
च्ष्टिकादहै। 


हमारे मन्दर जन्म जन्मान्तरों से कुछ संस्कार घर कर छेतेः 
है । कुछ समाज के वातावरण से निरन्तर प्रभावित होकर हम 
कुक मान्यतताए बना ठेते है । इन संस्कारो एवं मान्यताओं के 
शीक्षे सही हम हर वस्तु को देखते है । 

सामने वटे एक भक्त से स्वामीजो पूछते है-- 

स्वामीजो-तुम्हारा क्या नाम दहै 

वह- [हाथ जोड़कर] हरेरा भाई । 

स्वामोजी--अब देखो ये हरेश भाई है । इनका कोई शु 
इनको रास्ते मे मिल जाए तो उसको बड़ा बुरा ठ्गेगा । वह सह 
फिरा डेगा इनकी तरफ से ओर सोचेगा-आजकादिन बड़ा खराब 
गया । पर्‌ यदि इनको कोई प्रिय मित्र मि जाय रस्तिर्मेतो 
मित्रका सुश्च कमर लि जायगा । हरेश भाई तो वही है, परन्तु 
कोई तो इनो देखङर खुश होता दै भौर कोर सुंड बिगाइ़ता दै । 


वस्तु वही होती ह परन्तु देखने वे को जसौ दृष्टि होती 
३, जता माव होता है वरैषती ही उसे. वह दृष्टिगोचर होने ख्गती 
है। यानि जैसी उसकरौ दृष्टि वती ही सृष्टि बन जातो है उ्षके 


गर 


डयि । [अपनी दादी पर हाथ फिराते हुए] भब मै कहीं से गुजरः 
रहा हं तो कोई देखकर कटेगा- देखो, यह ॒दाद़ीवाङा बाबा 
सुप्त का खाता दहै, कुछ करता नहीं । यह देश पर भार दै।' 
परन्तु कोई संस्कारी होगा, भगवद्‌-भक्त होगा तो कदेगा-'महा ! 
आज कैसा सौभाग्यश्याढी दिन है मेरा किं मुक्षे संत के दर्शन हुए 
वह श्रद्धा से छ्ुककर प्रणाम करेगा गौर अपने घर अतिथ्य स्वीकार 
करने के छ्य बड़ा आग्रह करेगा | एक तो सुञ्े देखकर नाक- 
मोह सिकोडता है भौर दूसरा सुचे देखकर अपने को धन्य भाग 
मानता है । जेसी उनकी भपनी अपनी मान्यता थी, संस्कार ये, 
टृ्टि थी, वैसा ही मै उनको नजर आया । ठीकटैन ? 

स्वामीजी एक बार ठाठ्जौ महाराज की ओर देखते है, फिर 
सब भक्तो की जर देखकर कहते है - 

स्वामीजी- एकवार ङाछजी महाराज ध्यान मेँ कृष्णमय बन 
गये ये । इनकोरेसाख्गाध्यान मेँ किवे कृष्ण है ओर उनकी 
तरह वशी हाथमे लेकर गाये चराने जा रहे है । रेस्ा इसट्यि 
हुआ किं इनक्री कृष्णाकार वृत्ति हो गई । इनके मन में बार वार 
ठेसा संकल्प श्रीकृष्ण के बारे में उठता रहा भौर एक दिन इनकी 
वृत्ति कृष्णाकार बनने से इनको एेसा ही नजर आया । जेसी इनकी 
दृष्टि थी वेक्षी सृष्टि बन गई । 

अतः संसार केसा दै १ यह जाननादहो तो देखने वाढाः 
केसा है ? यह पहटे जानना होगा । जैसा देखने वाडा होगा 
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वैसा हो संसार उते भ या अञ्युम नजर भायगा । यह वेदान्त 
का बहुत गूढ एवं महव्वपूणे सिद्धांत है जिसे कहते हैं दृष्टि-स॒ष्टि 
वाद । इस्के दो भागदहै- 

एक है-जेसी दृष्टि वैसी सृष्टि भौर 

दूसरा है-दृषटि समङ्नाङोन सृष्टि या दृष्टिरेव सृष्टि) 

जेसे भापक्ो सपना भाय। किं भाप राजा बन गए है| 
भापके पास्त हाथी षोड, सेनादहै, बहुत सारे दास दासि 
हर समय अदबके साथ आपकी सेवा करने को हाजिर है। 
आपके पास अथाह वैभव है । परन्तु ब्योही भापकरा सपना ट्टा 
आप भने को अपने बिस्तर पर पाते हैँ । बिस्तर पर ही भापकी 
चष्टिने हाथी षोडों व मस्त्र-र्स्त्रोष्े सुप्तञ्जित सेना, दःस 
दातियां एवं अथाह वैभव को सृष्ट करटी । इसको कहते है जेसी 
दृष्टि वेपी सृष्टि । ठेकिन वह्‌ तव तकृ के ल्यि ही थी जब तकृ 
आप सपने मेये | बाद मेँ वह्‌ सब दटुप हो गई । इसको कहते है 
दृष्टि समक्राछीन सृष्टि । 

तो इस प्रकार संर मे भला-वुरा, यश्च-अपयश, सुखदुःख 
कुछ नही हैँ । यह सव हमारी दष्ट पर निभे? है । मतः आव्य 
कता संसार को बदछ्नेकी नहींदै। वे छोगदयाके पात्रहैँ 
जो यह सोचतेहैँकिदहमे संसार को ठीक करना है। वे सुधार 
के नाम पर्‌ बिगड़ हो करगे । जरुरत संभार को बदलने की 
नहीं, भपनी दृष्टि ठीक करने को है । संसार मेँ प्रतिक्क्ता्े पग 
पग पर मिेगी, परन्तु भापने यदि अपनो इष्टि योग्य बनाङी तौ 


२४ 


वै ही आपके चयि अनुकूखतार्पै बन जाएगी । फिर आपको उनके 
कीर्ण दुःख नहीं होगा । घुख दुःखं संसार मेँ नहीं है,. हमारे मन 
मेहे, हमारी द्ष्टिमेदै। भपनी दष्ट हम ठीक करलं तो जगतं 
हमको दुःखद नहीं मंगढमय प्रतीत होगा | हम हर दामं 
मस्त रहेगे | 
नर्मदा किनारे, कोरर (बडौद्‌ा) 
छाजी महाराज करा आश्रम, 
ता. २४-२२-७६, मंगलवार. 
शामके चार्‌ व्जेहैँ | ठ्कंड़ो के बड़े तस्त पर स्वामीजी 
विराजमान हैँ । उनके समीप ही छाजी महाराज भीदहै। 
नीचे फर पर भक्तछोग स्वामीजो के श्री मुख से कुछ भमरत वचन 
सुनने के छिए जिज्ञासु भाव सेके है। 
स्वामीजो-हम छोग संसार के विषयों म आनन्द द्रूढते है । 
परन्तु आनन्द बाहर नहीं है । अनन्द हमारे अन्दर हौ है । 
हमारे अन्दर जो (आत्म तत्व! है वही चेतन सत्ता आनन्द स्वरूप 
है । वह आत्म सत्ता सर्वसमय उपस्थित है । उसी के सहारे हम 
सक्र कुठ देखरहे है, धुन रहे है, भनुमव कर रहे है । उसी सत्ता 
का सहारा छेकर हमारा मन हमको बाहरी पदार्थो मेँ सुख की 
अनुभूति कराता है । हम देह भाव कै कारण उसे तो भू गण 
है जो सत्यहै गौर इस संसार को जिसे मन दिखाता दै, सत्य 
मानल्तेहै जोकि मिथ्या है। 
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हम जो कुछ जाग्रत अवस्था मँ देखते हैँ यह व्यावहारिक 
सत्ता कहटातो 8 । जो हम सुप्ावस्था मेँ स्वप्न देखते है उल 


प्रातिमासिक्र सत्ता कहते है ओर इन्द्रियो से परे जौ सत्ता दै यानिं 


जो इन्द्रिय गम्य नही है वह पारमार्थिक सत्ता कहछाती है । 
हम स्वप्न में क प्रकार की घटनार्दै देखते हँ । हम तो सो 
जाते है किर यह सव कौन देखता है £ उसो चेतन सत्ता से शक्ति 


ठेकर हमारा मन स्वप्न का जगत निर्माण करता है । यानि उस 


समय म। वही चेतन सत्ता साक्षो भाव म उपस्थित रहती हे । 


बहू यदिनदहो तो स्वप्न के जगत का आभास नहीं होगा । 


इसो प्रकार जाग्रत जगत मेँ उसी सत्ता के सहारे मन बाह्य 
वस्तुञों का आभास कराता है। यदि उस सत्ता कौ साक्षी नही 
हो तो हमारी खै मेही खुशी रहे हम नही देखः सकते, कान 
भले ही खु रहे ओर बहुत सो आवाज हो रही हो; पर हम 
नही चुन सकते । ह्मे सुनाई नहीं देगा । 

जब हम कल्पना करते हैँ कि हम भी मर जागे तो यहं 
कल्पना कौन करता दै ? वही चेतन सत्ता न ? वह कभी मरती 
नही । वह कमो जन्मती नहीं । वह अजन्मा जौर अमत्यै है । वही 
सत्ता स्त्र व्याप्त है । उसे ही कोई मात्मा कहता है, कोई पर- 
मात्मा कता ‡, कोई ब्रहम कहता है, कोई सत्य कहता है । “शकं 
सदविप्रा बहुधा वदन्ति" उसके अतिरिक्त कही कुछ नहीं है । “एको 
बह्म द्वितीयो नास्ति ।' 
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वही परम तत्व हम हँ । उसी कौ सत्ता से सव कुछ हो 
रहा हे । वह स्वयं आनन्द-स्वरूप ह । उस भपने भनन्द्‌ स्वप 
को हम मू बैठे है मौर बाहर कौ चीनो मे सुख जिन इन्द्रियां 
बताती है द्वद रहे है । क्षणिक सुख का आभास भी उसी क) सत्ता 
हे होता है । प्रकृति स्वयं अपण है| वह भी उस की सत्ता से 
राक्ति ठेकर पुरुष को सुख का भाभास कराती ह । अपूर्णं प्रकृति 
माखिर कव तक उससे शक्ति केकर सुख का आभास कराएगी 
आनन्द -स्वरू¶ तो जीव की वह भात्मसत्ता स्वयं है । अतः जीव 
को सुख के चये भपनी आनन्द-स्वरूप आत्मसत्ता का हौ सहारा 
ङेना चाहिये । यदि वह प्रकृति में सुख द्वैदेगा तो धोखा हौ 
हाथ ङ्गेगा | 


हम सुख के निमित्त विभिन्न देवी देवताधों की पूजा करते 
है । परन्तु देवी मौर देवता भी उसी परमात्म-तच को सत्तापे हो 
शक्ति ठेकर हमको वरदान देते है ओर वह तच तो हम स्वथ है | 
दूसरों का सहारा हम क्यों छेते हैं? उस आत्म-तव का हम 
साक्षात्कार कर । यदि हम प्रकृति की चीजो म बहिर्मुखी वनकरं 
सुख दरद तो हमारी स्थिति उस हिरण कौ तरह हो जाएगी जिसके 
नाभौर्मे ही कस्तुरो होती है मौर वह उसकी सुगंध के छ्यि बाहर 
भाग दौड करता रहता है- 
कस्तुरी कुण्डल बसे, परग दि बन माही, 
एेसे षट मेँ राम है, जग जानत नाही । 
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$श्वर ष्टि मेँ सुख दुःख नही है | जीव ष्टि ही सुख दुःखः 
निर्माण करती है । प्रकृति की घटनाभो मेँ जसा आपका माव होगा, 
यै्षी माप अपनी वृत्ति बनारपेगे, जैसा आप संकल्पकरेगे वेसा ही 
आपको सुख-दुःख या जभ-अद्यम महसुस होगा । 


समञ्च, दो छड़के विदेश मे कहीं कमाने जति हैं । एक का 
कुछ दिन बाद मरण हो जाता है ओर दृखरा घु पैसा कमाता दै । 
भब कोई विदेश सेउन ठ्डकोंके पिताको दो सट्ग-अछ्ग पत्र 
ट्ख कि भापका छड़का मर गया & जौर आपका लडका खुब पेते 
कमा रहा है । संयोग से यदि वे पत्र बदलकर दोनों पिताओों 
को मिहे तो कल्पना करो क्या होगा १ जिसका पुत्र मर गय। दै 
वह तो समङ्गा फं मेणा पुत्र खूब कमा रहा दै भौर बहुत 


। प्रसन्न होगा । दरअसछ मँ उसे दुखो होना चाहिये क्योकि 
| उसक्रा तो पुत्र मर चुका है। दूसरी मर जिसका पुत्र वास्तव 


नहीं मरा है वह्‌ पिता पत्र बदलने के कारण अपनेपुत्र को मरा 
जानकर रोने पटने खग जायगा । उसे बहुत दुःख होगा जवक्रि 
उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिये । यानि सुख अथवा दुःख पुत्रों के 
मरने यान मरने या कमाने्े नही हुआ अपितु उन पिताओों 
के अपने भावों के कारण हुआ । जैसी उनको अप्ने पुत्रोंकौ 
सूचना मिरी उसके अनुसार हो गया सुख-दुख । 

यानि सुखदुःख मरने की घटना में निहीत नहीं है । अपन 
पुत्रों के प्रति पिताओं ने जो अपना कल्पित संस।र बनाया है उसमे 


२८ 


जब वे चोट महघ्रूष करते है तब उनको दुःख होता है। अतः 


सक्त होक! संकार मं रहना चादिये। हम नात्मा । हम 
साक्ष स्वख्प हैँ । प्रकृति की घटनाओं से अपने जन्तरं को मत ` 
चङिति होने दो । व्यवहार करो पर निर्प होकर । जो कुछ 


दख दहा दै सव्र मिथ्य है। यह सव गुजर जायगा | पे 
नो कुछ हुआ वह सपना बन गया । वतेमान मजो रहा है 


वड भो सपना बन जायगा | भविष्यमं जो होगा वहभी 
सपना बन जायगा । सपने मेँ क्कितने ही महष वने, कितने ` 


डो हाथो घोड़े वर्ने, कितने दी नगर व बाजार बनं परन्तु 
जवर सपनाट्रटा तो सब बेकार । वैते हो इस जगत को 
स्वप्नवत्‌ जानो । फिर इसकी घटनाओं ते अपने कोहम सुखी 
दुःखो क्यों करे £ तटस्थ रहर हषैञ्लोक से ऊपर रहकर 
+्यवहार करते रहं । 








होली  (पृरेरी) 
१६-३२-७९ 
सोमवार 
सत्संग भवन में स्वामोजो अपने आसन पर विराजमानं! 
भवन श्रोतागणों से खचा खच मरा है । सभी तल्छीन हो स्वामीजी 
के अमृत वचनोंका पानकर रेह है 
स्वामीजी- 
आज का दिन धृच्टीकादटै। कठ होी थी | कठ शाम 
को ठकडयां इक्र कर आप सबने होटी जटाई होगी । दोडी 
मे भटे की रोरी बना कर उस पर धागा चपेट कर उसे धागे 
सहित आगमं सेका जाता है। रोरी सिक (पक्र)जाती है मौर 
धागा साबूत (सही सढामत) रह जाता दै। साप मंसे कोई 
भी भाव सहित रेस प्रयोग कर सकता है। परिणाम मरही 
आएगा । करयो ने क किया ही होगा (सब श्रोताभों परर एक 
नजर घुमाकर) क्योँ ? 
कुछ श्रोता-- जी | हमने किया थासा ही । रोरी सिक 
गई थी मोरघाणा साद्रूत बचा था, 
स्वामीजी- होी क्यों मनाते हैँ १ 
स्वामीजी कुछ भक्तों से यह प्रश्न करते है। तीन चार भक्त 
एक एक कर खड़े होते ह ओर होलिका के भाई प्रहाद को गोद 
म बरिढाकर जलने कौ कथा कासंकषेपमें वर्णन करते है जिसमे 
होलिका जल जाती है ओर प्रह्ाद बच जाता ह । 
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स्वामीजो- बस, यही पौराणिक कथा सब जगह प्रचङित 
है । अपने अपने स्थान व परिस्थितियों के करण कथा के कुछ 
अंश भे हो बद गएहो, बाको मखम यहो कथादहै। पुराणों 


मे रेसो कई कथार्पै-वार्ार्वि है, उनको हम पदृते है परन्तु उनका | 
| है, “ह राजन्‌! सावधान होकर सुनो । ये कथा-वात्ि तुम्हारे चित्त 


सही छक्ष्याथे नहीं समञ्च पाते । किसी विशेष बात को समञ्चने के 
च्यि ठेसी कथाओं की रचना पुराणों मकौ हई है) पुराणों की 


भाषा रेसी कथाभों व वार्तामों कौ माषा है। यह्‌ इसय्यि कि एेसी ` 


रोचक वातप पदृते प्ते यथाथ तत्व समञ्मे आ जाय । 


जेसे दून (बीज) का चन्द्रमा जल्दी दीने मे नहो माता ` 
तो उसको अटक ते दिखाते है । वह जिंसोको दिखति सयय ` 


(स्वामीजी स्वयं हाव भाव दिखाते हुए) कहते है- वह देखो सामने 


पेड़ है न पपठ का, उसकी स... बसे ऊँची डी हैन, दीख 
-रही है न ? उसके पास मं-थो....डा उपर की बोरदेखो | व्हा . 


ध्यान से देखो, एक तारा छोटे बादङ के नीचे टिमरिमा रहा है| 


हेन ? बस उसके थोडा दाहनो ओर बो पतछा सा गोलाई छ्य , 
हुए चाँद है... । दिखा £ इस प्रकार दिखाने से जब उसको दिख ` 


जाता है तव वह चैक उठता है ओर एकदम कहता है- "हा, दीख 


गया । एकदम उसको नहीं दिखा । उसकी नजर को बनने के ` 
चयि, -र्चाँद दिखाने के ल्य पीपल का पेड़, उसकी डाली, बाद 
ओरं तारे का सहारा ढेना पड़ा । जव कोई इन्दी कों देखतारहे ` 


ओर चन्द्रमा को भूल जाय तो ९ 
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ठक उसी प्रकार होढिका-्रहाद कौ गाथां, दृसिह भौर 
वामन भवतार की गाथाएं उसी निर्दोष सच्चिदानन्द परत्रह्म 
परमात्मा को जताने के चयि है । 
सुनि श्यकेदेवनौ राजा परीक्षित को उपदेश करते हुए कहते 


को एकाग्र करने के निमित्त कह रहा हैँ ।'' 

इतो प्रकार महर्षिं वशिष्टजौ भी कहते है, ^“ हे रामजी ! मै 
जो यह्‌ शब्दों का जाल फक रहा ह वह तुम्हारे उस्र मन रूपौ 
पक्षो को फसाने के ल्य फक रहा हं ।'' 

पुराणों मँ कथा कहते हुए महपिं कहते है, “हे राजन्‌ ! ध्यान 
देकर सुनो । एक राज। था । उसने इतने वषौ तक राञ्य किया । 
फिर उसके ऊपर बधा मारी संकृट भाया । फिर उसे वैराग्य हुभा 
ओर वह आत्मपाक्षात्कार केल्यि गुरु की खोज म निकट पड़ा | 
फिर उसे ज्ञान हआ....आदि 1" 

यह सब कथाएं केवछ सुनने के छि नहीं हैँ | इनके सुनने का 
अथेहैकिहम भी उसराजा की तरह वैराग्यवान व विवेकवान 
होकर आत्मज्ञान पां । कथा केव सुनकर भूढ जाने के छिए 
नहीं होती । कथा उपका ठकष्याथ केकर उसो जीवन मेँ उतारने 
केलिए होतीहे। कथाम राजा को कर्ती कैषौ परिस्थितियों ने 
घेरा १ उपे क्या कया संकट पडे, उपमे त उपने कते रास्ता निकाला 
भोर अंत मे उप्तनेकैते ज्ञान काभ किया, उतो जानङ्कर हम 
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भो अने -जीक्न-को रेपो गल्तियों ९.ब चाकर आत्मोत्थान कौ तरफ 


ङे-जाए \ 
एक संउजन को उसके बड़े अच्छे स्वभाव से प्रभावित होकर 


एक ने पूछा, “ साप्के जोबन में भी कई उतार चद्व, हानि-छाम, 


सुख~दःख के प्रसंग भते ही होगे, फिर भीहर समय आप प्रसन्न 
चित्त दिखते है । भापक्रा स्वभाव इतना सरढ ओर अच्छा कैसे 
हे १ भापके मधुर स्वभाव काक्या रहस्यहै?" तो उस सञ्जन 


ने जवाब दिया, “« मँ हर परिस्थिति मेँ मगवान श्रीराम के आदशे 


को सामने रख लेता हं । जब कोई कष्ट आता है तो उप्त समय 
सोचता हँ कि रेते कष्ट के समयमे भगव नराम होने तो क्था करते १ 


भगवान श्रीरामचन्द्रजी के आदरी कोयाद करकेमागैपाछेताद्। 


जैसे भगवान राम का राञ्याभिषेक्र होने वाला था परन्तु उनको 
वनगमन करना पड़ा । अव्यत हषे का प्रसंग कुछ ही क्षणो म शोक 


का प्रसंग बन गया | रेते शोकके प्रसंगमें श्री राम शोकातुरं । 


हुए ये क्या १ यदि वे रसे विकट कष्ट के प्रसंग में भी शोकीतुर 
नही हए तो सामान्य कष्ट में शोकातुर होने की सुद्ञे क्या आव- 
द्यकता है! इस प्रकार जब मुञ्चे कष्ट आते ह तो मै भगवान श्री 
राम के मादशै व्यवहार को याद करके सदैव प्रसन्न रहता ह ।'' 


संसारम सुख दःख होना, तनाव संधषे आना यह तो संसार 
का स्वभाव है| कोई चादेकरिरेप्तानदहो तो यह संभव नही 
अवतारी पुरुष के साथ भी यह होगाही। वे चाहे राम हो चाहे 
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कृष्ण हो-जो भी हो, इस सरक्ते इए चोटे को धारण करगे उनको 
हर्षं ओर शोक के प्रसङ्गो मँ से पसार (निकृढना) होना हो पड़गा । 
ईखर को छतो पर वेने को सामथ्यै रखने वारे महापुरुषों को 
भी छोगोने निन्दा क्रिये बिना नहीं छोड़ा तो हम भापकरौ 
तो बातदह्टीक्पराहै? अनः बाह्य संधौ से घवराने कौ ञवर्य- 
कता नही है । उनमें विवेक करके शास्र का छक्षयाथे समञ्ञकर 
अधने अन्तर को प्रभावित (चछ) नहीं होने देना चाहिये । 

भगवान से हिरण्यकशिपु को किसी भी भस्त्र रास्त्रसे न 
मरने का वरदान मिखछातो उस्ने अपने भापको हौ पुजवाना 
यरु कर दिया । अपने ही वेदे प्रहाद के विरोधो होने से उसने उसे 
मरवाना चाहा । प्रहाद की बहन होक उसे गोद मे ढेकर अग्नि 
म श्रैठ गई-उसे जढा कर भस्म करने के लिये, फिर भी प्रमाद 
बच गया ओर होल्का जल गई । जो इतके ममं को तरफ ध्यान 
नहीं देते ओर कथा ही सुनना चाहते हैँ उनके लिये कथा यहां 
समाप्त हो जाती है । वे उप्तम का दृष्टि-बिन्दु नहो देख सक्ते । 
किन्तु इसका बहुत गूढ़ छश्यार्थं है । वह यदि नहीं समज्ञा तो 
सारो कथा केवल शुष्क कथा है । उसको समक्षे बिना हर वं 
कितनो हो होलि्यां जडा छो, सत्र बेकरार है । जोवन को उस 
कोई फायदा नहीं | 

छक्षयाथे इस प्रकार है-- 

राक्षसराज हिरण्यकशिपु ने भगवान से यह वरदान टेकर 
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किव नतो भस्त्र सेमरेन रास्त्रसे, न दिन को मरे न रात | 


को, न बाहर मरे न अन्दर, न आगमे जेन पानो डवे; 
अपनी देह को पुजवाना द कर दिया । भव इतना कड़ा 


अमरत्वं का वरदान पाण हुएु व्यक्तिभी मरगएतो हम किस 
खेत को मृष्टो? हम क्यों अपने भप कोन मानेवाढा समन्च 


कर कूर-कपट करके पाप कमा रहे हँ ? राक्षपसराज ने बहुत तपस्या 
कौ ओर उसके फस्वख्प इतना बड़ा वरदान पाया ! परन्तु 
विटा हो गया, जपने आपको पुजवाने छगा, अपने अहंकार को 
पोषण देने छा सौर इसण्यि स्त्र-शस्तर, अग्नि-पानी से मी न 


मरने के वरदान के स्टोक (51०८) होते हुए मी उसको मौत | 


ने नया खूप धारण कर छिया-नरर्मिह अवतार का भौर वह न 
दिनमें न रातमें तो संव्याकाछमें, न अन्दर न बाहर तो 


दरवाजे के बीचर्मे, न मनुष्यन पशुतो माधे नर्‌ ओौर आघ. 


पञ रूपमे यानि नरसिंह द्वारा, न अस्त्र न शस्त्र तो नाखृनों 
से अतमें मारा गवा । दोषो यह संदेश देतो दै कि अपने पूरव 
क्रिये गए पुण्यो के फञ्स्वद्य हमको जो मो सुखके साधन 
मि हैँ उनक्रा उपयोग करने मँ विवेक नहो रखा, हम विस 


बन गए तो हमारे पुण्य स्टोक भो कुछ काम नदीं भागे | | 
हमारा हाल भी हिरण्यकशिपु जसा हो जायगा ! अहंकार बड़ो 1 


खराब चोज द । दिरण्यकृरिपु ने अहंकार मे माकर सर्वत्र अपना 
इकृम चान चाहा धा, परन्तु उसको नष्ट होना पड़ा; वैसे 
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मे भीर को खष्टि को समञ्च कर, अर्हकारं को पोषण न 
देर, विवेक घे चना चा्िये ओर दूसरों को भपने हुकुम 
के नीचे दुराग्रहपू्ेक चाक्र कष्ट देने का पागख्यन नही करना 
चाहिये । सत्र अपनो आत्मा का दशन करना चाहिए । 

इसी प्रकार धमे बाढी रोरी सेक्नेमँ भो बड़ मर्मह। 
यह हमारा स्थूछ दारीर रोटो है ओर यह संतर मेँ पक्कने के 
चयि हो बनी है । प्रकृति रूपो मां ने यह शरीर संसार ्पो 
म्रौ जछने के च्थि हो बनाया दौर साथमे छोरासा 
घागामी बध दिया है। यानि इस ररीरके साथ धागा पी 
आत्मदेव है । शरीर ज नायतो भी आत्मदेवरूपी इस धागे 
पर कोई आच नहो अती । होछी आत्मा की अमरता ओर 
देह की नदवरता का सेदेश्च देती दै 

नैन छिन्दन्ति शस्नाणि नैन दहति पावकः । 

न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३।। 

(गीता अध्याय-२) 

भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते दकि हे अजुन !न तो 
इस अष्मा को इस्त्र आदि काट सकते दै, न अग जडा 
सकृतोषै, न जल गीा कर सक्ता है भौरनदहोवायु घुखा 
सकती दै । 

मवधागा रोनेकोक्रिमेँरोटो ह-जछ जाज्गा तो यह 
उसका पाग्पन दहै । रोट) तो जछ्नेके ल्य दही बनी है | नाहक 
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हम इतना दुःख मानतेहैं। जिस शरीर को हम इतना पाठते- 
पोसते है, संवारते है वहतो एक दिन जलने केैच्यि ही बना 
है| जाहाक्रोटौ काहोता है वहो इसका होगा यह निरिचतं 
ह, हम फिर उसक्रा क्यों दुःख मानें? 

कर सत्संग ममो से प्यारे नहो तो फिर पछताना ह। 

खिटापिटा कर देह बद़राया वह भी अगन जलाना है 

पड़ा रहेगा माङ खजाना छोड़ त्रियाघुत जाना दै । 

क व. 1 

जीवन मेँ हषेशोक के बड़े भजीव प्रसङ्ग आति है| एक बार 
बहुत वधं पटे की बात दै, कांकरिया (शहर का तालाब जि्तके 
सास पास कौ मनोहर शोभा कै कारण बहुत छोग वाँ सुबह राम 
भ्रमणके चयि तेह) के पापमेंकिप्ती महिला के साथ ज्गिसी ज 
अभद्र व्यवहार करिया तो उप्तके पतिने नोर से चिल्छाना शुरु 
किया-““अरे दौड, मेरी पत्नी को बचाओ !'` तभो एक व्यक्ति उसके 
पीछे दौड़ा ओर उसको पकड़ कर उसीके दो चाटे गा पर जमा 
दिये । उसने कहा - “भरे, मुञ्चे क्यो मारते हो ? उस मेरी पत्नौ को 
लेजाने वाटे को मारो।'' तो वह बोढा, “कम्बल्त, उसे तो 
हुडाऊगा ही, परन्तु तुमे पत्नी कौ रक्षा करने का दम नही था, 
उसे संभाख्ने को रक्त नहींथीतो उसे खाएदहोक्यों 2" 

तुम्हारे जीवन मेँ भी रावण नैषा कोई दुष्ट भा जाय तो तुम 
क्या करोगे ए तुम भो राम का आदद सामने रखो ! रावण सीता 
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कोहर लेगया था। राम चाहते तो हज्ञार सोता पैदा कर सकते ये, 
“परन्तु एक नारी सदा ब्रह्मचारी ।' सीता के च्य उन्होने रावण 
की सोने को ठेका ज्वा कर राख करादो थी । फिर भग्नि-परीक्षा 
करके सोता को ग्रहण ञ्जिया था। 


इसी प्रकार नारी के जीवन मेँ ठेसा प्रसङ्ग अवे तो वह क्या 
करे तो वह वद्ीकरे जो सीता ने किया था । सीता हर घडो 
राम ही राम रटती रही थी। उस सती ने रावण को भोर भूलकर 
भो नहीं ताका । रावण के उसक्रो ठु भाने के सब प्रयत्न निष्फट 
इए थे। 


जव टक्ष्मण ओर मेधनाद्‌ के युद्ध मेँ खक्ष्मण को शक्ति लगती 
2 ओर वे मूर्ित दहो जाति हैँ तब राम दहा ! छक्ष्मणदहा ! लक्ष्मण 
करके माई के यि रुदन करते है । त्रिोकीन।थ, सवैज्ञ, सवै-समथे 
भगवान श्री राम माई छक्ष्मणके ल्य इस प्रकार आसू बहाते है! 
(रेषा करते है यथपि अन्दर से सब कुछ सभङ्षते ह परन्तु लोक 
व्यवहार, माई का आदद स्थापित करने के च्यिवे सब करते दहै) 
हमारे भाई के सम्बन्ध में एेसी परिस्थिति आ जायतो हम क्या 
करे 2 बस....मगवान राम के जीवन का यह प्रसङ्ग स्मरण करं 
ओर समस्या का हृ मि जायगा । यदि हमारा यह लक्ष्यां ठेने 
का दष्टिक्रोण बन जाय तो इपर प्रकारके आजकल के भाई भाई 
के क्षगड समाप्त हो जाय मौर कुटुम्ब में स्वगं उतर अवे | 
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यदि देवर ओर भाभी के व्यवहार में माभ निर्देश को आव- 


रयक्ता हो तो छक्ष्मण का सीता के साथ ग्यवहार स्मरण में छाभो। 
जब सीता के गहने पचाने को बात भाई तो छक््मण कहते है, 


मा सीताके वैरे के गहने तो गै पहचान सकता ह क्योंकि चरण. 


स्री के समय उन पर मेरी दृष्टि रहती थी) वाकी ऊपर के गहनो 
का सुञ्ञे स्याट नही है ।' इ प्रकार जषा! भो दुविधा का प्रङ्घ 
खड़ा हो वा उुरंत रेपे प्रषङ्गों को याद करके छक्ष्याथं पर्‌ दृष्टि 
उषे तो मार्ग तुरंत मिल जाता ह| 


होटी के दूसरे दिन धृलेटौ आती ह । उसमे सम्पूणं वातावरण 
रगीन वन जाता है । ववच्चे, व।प-वेे, पति-पत्नो, सेर नोकर, 
गरीव-ममीर, माई बहन कोई मी हो सभी एक दूमरे पर रंग डाठ्ते 
है, गुखाक डाठते है । यह नैसर्गिक (प्राकृति इ) जीवन विताने का 
संदेश देता है । तुम्हारी सव पद्‌-परतिष्ठा, मान-अपमान, ऊच-नीच, 
छोटे-बड़ेये सव उपर के भेद है। अन्दर मे वही परम त्व सबके 
मन्द्र विधमान है | ऊपरी मेद के कारण बधन मेँ मपने आपको 
मत सनञ्ञो । सर्वत्र, सवनगह, सम मेही हं । यह एकता का 
संदेश धृष्टो देती है । मुक्त बनो ! रोरी भरे हौ काली प डी, जी 
कच्ची हो परन्तुधागा अन्दर का सात दै । आज धञ्टो के दिन 
के्ताभ) किती पर्‌ रंग डो, कोई क्रोध नही कर सङता । भाज 
ऊपर कौ बनावट) प्रदवोको हटाभो ! एक रंगमेंर जमो { 
उसी एक मेव आत्मख्पी रंग मेँ रंग जाओ ¦ 
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अपने आतिमिक आनन्द कारग एक बार ख्ग जाय तो फिर 
वह नहो चयूटता, सदेव रहता दहै । धृष्टो कारंगतो किर भो 
छुट जाता दहै । परन्तु यह रंग उम आत्मिक अखंड रंग की ओर 
इशारा करने के चिणि हर वर्षं आताद। 
स्थूछ इटि मेतोरंग कौ पिचकारी केवट एक दूसरे पर रंग 
डालने कौ पिचकारी हौ है परन्तु सृशष्मभाव यह दै कि हमारे जीवन 
म मान-अपमान, निन्दास्तुति के आध।त-ग्रव्याघात खुब मर्पैगे; 
शरीर तुम्हारा है तो एसा होगा हौ परन्तु तुम इससे च्चङ मत 
बनो । तुम तो अपने अत्म स्वरूप को पहचानो ओर भआघातों 
की परवाह मत करो | शरीर परं कितनी ही रंग की, मान~-भपमान 
की पिचकार्रि्या कमे परन्तु हर हाले मस्त रहुगा- 
मम दि मस्त सदा तुम रहना, आन पड सो सहना । 
भात्म नरो मं देह भुलाकर, साक्षी होकर रहना ॥ 
मान घुवह आश्रम में भाप सबने कायं क्रिये हैँ । कोई मूत 
पूवं 11.1..4. (नाथाभाई) है, कोई 1.4 है, कोई 8.4 है, कोई 
वकीट है, कोरप्रोफेषर है, कोई व्यापारी है, कोई मौल्या सेठ दै । 
(स्वामीजी उन सबकी तरफ देखते भी जा रहे है) परन्तु किसी 
को भी आज काये करते समय अपनी पदवी का भान नही था । 
सभी तगारे उडा रहे ये | सभी मिद खोद्‌ रहे थे । आज सबएक 
गमे रो इए है। 
स्वामीजी भाव विभोर होकर गाने काते है 


© 
उसी रग मँ रहना रे बन्दे, उसी रंग मेँ रहना । 
जिस रंग मेँ परमेश्वर राखे उसी रंग मेँ रहना ॥ 
स्वामीजी को मधुर स्वर से गाते देखकर सब चुम उठते इ | 
जिसके हाथ मे दोक थी वह मस्त होकर ढोलक बजाने म तन्मय 
हो गया । भन्य भक्त हाथसे दही ताली बजाकर गारहेङके। दो. 
तोन भक्त खड़े होकर नाचते हुए, मते हुए गा रहे है । सारे वाता- 
वरण मं एक अजीव मस्ती छा रही है । भजन गाना थोड़ी देर बाद 
बन्द हो जाता है, परन्तु ताढी ओर दोक बजतीदह्ीजा 
रही है । नाचने वले नाचे हीजा रहे है। खामोजी धरि धरे 
भपनी आंखे खोल देते हैँ ओर यह उमंग भरा दस्य देखते ही 
रहते ह । धौरे धीरे ढोखक गौर तादी बजना बन्द्‌ हो नाता ह ओर 
पुनः स्वामीजो अपनी मधुर वाणी में बोढना प्रारम्भ करते है- 
स्वामौजौ--अस्ति, माति, प्रिय परमात्मा का स्वप है, उसमे 
नाम व रूप प्रकृति के मिलकर यह सब कुछ बन गया है इसको 
विचारं । (गुलाब का एूक हाथ मे ठेकर) यह गुलाब का एूढ ३ । 
कुछ दिन पहरे यह बीज था, खातर (खाद) था, मिदर था; अव पटर 
कृर यह गुदा बन गया । मद्री व खातर मिट गई परन्तु उसकौ 
इस्ती गुडाव मे मा गई। 
बोज है, उसको बोने पर उसका कुर फएूटा तो बीज मिर 
गया । जब पौधा बना तो अंकुर्‌ व बीज भी गुम हो गए, अस्ति 
भाति ओर प्रियता उसमें रह गई, नाम भौर खूप पटटता गया । 
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इसी प्रकार छकड़ी दै । उसको जला दो । जकर वह कोयछा 
जन जायगी परन्तु नष्ट नही होगो क्योकि उम ब्रह्मत्व है, परमात्म 
तत्व ह अतः अमर है । नाम ओर खूप प्रकृति काहै। वह तो 
बदलेगा हो| 

बच्चे का जन्म हुभा, वह बड़ा हुआ । अमी वह्‌ जिस का 
ङ्का है, फिर किसो का सादा बना, किस का बहनो, क्सो 
का मामा बना ओर फिर वद्र होर मरं गया । बच्चा पैदा हुभा 
था, बहुत कुछ बना था, परन्तु अत मे मर गया 1 शरीर प॑चमृतो 
का था वहु प॑चभूतो मेँ मिल गया | एक सा कोई भी नही रह 
सकता, न क्रिंसो को रख सक्ता दै वह परिवर्तित होता रहेगा ही, 
भे हौ देर गे । (जो जाहयीते उपना, छीन ताहीर्मे जान ॥' 
नाम ओौर प प्रकृति का है अतः वह बदछेगा ही । उसमें यदि 
मोह रखा तो बाद मँ रोना ही पड़गा। 

महापुरुष इस बात को जानते है, अतः दुःखी नही होते, 
परन्तु व्यवहार मेँ बतानेकेच्ियि दुःखी होकर बता देते हैँ कि ग्यव- 
हार करना हो तो एेसा करना परन्तु अन्दर से निर्हेप रहना । 
भगवान राम ने नब लक्ष्मण को शक्ति ठ्गोथो तव रेता हौव्यव- 
हार करके दिखाया था । उन्होने ठेसा मर्यादा स्थापन के ल्यि 
क्रिया था । इसोल्ियि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते है । ` 

सतः शास्त्र पढ़ते समय उनके लक्ष्याथं कौ तरफ व्यान रखो । 
होी वेते समय भी इसका लक्ष्याथे ध्यान मेंहोगा तो हो 
-खेकना साथ सिद्ध होगा । 


४र्‌ 


एक साधक एकं भरा हुभा बतेन खाकर स्वामीजी के सम्मुख 


रखता है । स्वाम इसको | 
कि 
स्वामीजी-देखो यह चन्दन एवं मन्य कुछ बहुमुल्य वस्तुभों 
षे मिलाकर होढी वेने के छ्य बनाया हुमा अगतत रस ह । 
बोरो तो उम्हरे ऊपर यह रंग ड्द ओर बोरो तो नहीं डाद्धं | 
- = को हादिकं इच्छाहोरहो ३ैङ्गि स्वामीजी हम पर 
रग उषे । भतः सभी हाँ स्वामीजी ङछिये' कहकर उष्सुक होकर 
उनके हाथ मे पकड़ बर्तन की तरफ देखने छो । स्वामीजी ने उप्त 
त हाथ डाला भोर कुछ उतत अमृत रक्त के छट भक्तों पर 
छठे । उस म हवा 

व प १४ ३ मं उडते ही एक मनमोहक 
सवर्मे एक विशेष प्रकार की मस्ती छने छग । ठो पुनः 
बजना यरु हो मया । गौर साथी खामजीके साथ स्वरे 

स्वर मिलाकर सबने गाना जर कर द्विया- 

उसीरंग मं रहना रे बन्दे, 
उप्ती रंग मं रहना“ 













१५. २. ७€. 
रविवार 

सुबह के सादरे भाठ बजे है । स्वामीजो की कुरिया के बरा- 
की चहारदीवारी के बाहर कुछ छोग बड़ी उत्सुकता से 
कान खंडे करके सुन रदे है । अन्दर स्वामीजो, शिवलाल काका 
ओर गुजरात के मत्री हरिसिहनी चावडा कौ साढी इन्द्रा वेन 
। § | इन्द्रा वेन को कोई विशेष प्रकार का प्रेत ठ्गा हुजा हेजो 
किसी भी रोने टोटके वालो से नही निकषा ३ ओर १२ वषे से 
इन्द्रा बेन को परेशान क्रिये हुए है । स्वामीजीनेडन्द्रा वेन को 
रविवार को आने के ल्यि कहा था मतः वह वडी आशावान हो- 
कर भाई है । अन्दर से आवाज आ रहौ है- 

स्वामीजी द्रं ! बच्चा बताओ तुम कोन हो १भय मत करो | 

हा, हा, बोखो.... 

इन्द्रा वेन [वह्‌ स्वय नही, उसके अन्दर का व्रत] दहदह । 

स्वामोजी- हद क्या करता? गूगादैक्या १बोढ नहीं 
तो फिर पङछतायगा । 

प्रत-्हु- द- ह 58... । 

मन्द्र का प्रेत केवलं हं करता है । अन्य कुछ नदा बोढ रहा 
42 किर भी स्वामीजी कितनी मीठो आवाजर्म उषे सम्ञारहे दहै 
कि बच्चा गोर, घबरा मत भादि । थोडी देर चुप्पी रहती है । 
| परन्तु स्वामीजी समश्च जते हैँ कि सीधो अगुढो से षो नहीं निक- 
[रेगा, इस ल्एि कुक ओर दिधि करते ह । थड ही देर मँ इन्द्रावरेन 
{को लगा हुमा प्रत बड़्क्ड़ाना शरु करता है । 
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प्रत-हांऽऽ । एेसा मत कर्‌....चला जा यहां से महाराज | 
तुम चछा जा! 

स्वामीजो- एसे नही....इस प्रकार बोक किं चा जाता ह| 
भभीजारहारहरं। ....बोढ जाताटहै ङि नहीं 
प्रेत हह ह 55... । 

स्वामीजी धरे से रिवछाल को बाहर जने का इशारा करके 
ॐ) ॐ, ॐ का जप करते है। यों ज्यो वे अपने स्वर मेँ तोता 
छते है, त्यों त्यों प्रत कौ चिल्खाहट बढ़ती जाती ३ | 


बएमदे का द्रवाज। खोलकर दिवा काका बाहर भ जाते 
हँ । रेखक काका से अन्दर का हाल पचता है | 


काका-अरे मारवाड़ी (@ेखकर), तुञ्े स्या बताऊ ! यह तो 
बड़ा भर्यकर के्तदै। इन्द्रा वेन को आंखो को तरफ कोई देख 
नही सक्ता एस बड़ो बड़ी शोे की तरह जलती हई आस हो 
-रहो है । कोई भारी प्रेत नजर आ रहा है । 

अन्दर से पुनः जोर जोर से भावाजे आना शुरु हो गई है 

प्रतः हा-हा-चछा जा महाराज | मुञ्चे तंग मत कर्‌» चला जा 55 | 

स्वामीजी- हां बच्चू, अव पता चठेगा | बोल, तू कौन है 


आसि निकाक कर तु मुके डराना चाहता है १ (तीतर खर मे) हाऽऽ, 
डाऽ5ऽ, हाऽ | 
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अव ठ्गता है स्वामीजौ ने अपना रुद्र खूप दिखाना शुरु: 
करर दिया है । उनके गटे कौ जोरों की आवाज से अच्छेसे च्छे 
साहसी मी कांप जते है | 
स्वामीजी-बोढ जाता है कि नहीं ? हाऽ55ऽ ! बोट ! करदं 
भस्म ष्टे... | 
स्वामीजो क) तोत्र अवाज से आश्रम म॑ खड़े इधर उधर 
के सभी छोग यहाँ जकर इद्र हो जातेहै। 
प्रत~-चखा जाङगाऽऽ । चला जाङंगाऽऽ । 
स्वामीनो-चटा क्या जाऊंगा, अमीजा ! वरँ समक्षताथाकितृ 
चुप चाप चटा जायगा, पर तु अपनी हेकडी ट्गाता टै । बोल 
अब क्या हृरादादैर या समी गौर्‌ रहने की इच्छादै ? 
परत-(रोते हुए स्वर मं) नीं अभी जाता हू....अभो जाता 
ह....अभी जाता हं 555 । 
इन्द्रा बेन ऊंची ऊंची सासि टेकर भभौ जाता्ह....ममोजातार्ह् 
कहती जा रही दै । स्वामीज) ॐ ॐ ॐ का उच्चार कर रहे है । 
परेत-खो, मै जा रहा ह... । यह देखो | 
स्वामोजी शिवलाल को आवाज दे रहेहै। रिव काका 
दौड़ कर भन्दर जाते हैं । सब उत्मुकं होकर दरवाजे कौ तरफ 
देख रहे है । थोड़ी देर मे अन्दरस्े शिवटाछकराका इन्द्रा वेन को 
सहारा देकर छा रदे है। उसको लेजाकर काका एक कमरे मेः 
बहा देते है । इन्द्रा वेन अब अपने पूरे होड मे है भैर स्वामीजी 
का एक फोट नो कमरे मे पड़ादहै। टेकर मापही आप उसको 
देख देखकर बोर रही है- 
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इन्द्र वेन-हां ! महराज तुण्ड हो, अप दहीहो | भानमेरे 


ज।वन को शाति मिद्धी है | (गोत हुई) मुश्चे क्य टो गया था? 


मेरीकेषीदहाच्तहो गभो... भह | हे म्रानः! है मेरे पूज्य 
महाराज | मै कितनो दुली थी १ (अगन शरीर को देखकर) हां 
दा, सन्ञेवद आ रहा । दो तीन बार भाष हो (चित्रको ० 
कर, हा अपहो थे जिन्होंने सपने में सुच दन दिये थे। इतने 
समय बाद भपने मेरा दुःख दूर क्रिया है| होऽऽ हो 555 | 
इरा वेन भाव विहृ होकर रोने गी है । शिवा एक 
गिल।स में उसे पनेके लि पानी देने है ओर कहते है - 
रिवाट काक्रा-खो य पानो पौ छा | भब सव्र ठीकहो 
गया है । धीरज रखो | छो , पी लो यह पानी। 
इन्द्रा वेन पानी टेकर पीती ह । 
इन्द्र वेन-ह ! परसो आपने (स्वामोजौ ने) मुञ्चे भ्रस।द्‌ दिया 
थाखनेको, तभीसे युञ्ञे बहुत प्रसन्नता हो रहो थी क्रि अनमेरा 
ॐत चछा जायगा । भह मै इतने दिन तक कहां थी ! 
इना वेन के भाई से ठेखङ्क पूता है ङ्गि इनको कुव 
से पा द था { वड कहता है-“क्था वतां आगो हम तो 
स्पा बचत सा ग्य्रह्‌।र देल सोचते ये गि इनक। दिमाग 
ही एेता है । इनको कोई भूत दप नडाखा है, बल्कि वहम 
घुस गयाहै। आज इनको अपनी स्वाभाविक अवस्था मं र 
मन को बहुत शांति मिठ रही हे | छग १२ वषै तकमप्रेतने 








इनको परेशान क्रिया है! 
><>< >< >< >< > 
रात्रिके८ बजेहैं। आश्रम के प्राङ्गणमेंस्वामोजी के सम्मुख 
कृष्णभाई, रिवटछाढ काका, भागा भाई, नाथामाई, सेखक्र दि 
१०-१२ भक्त गण खड है | 
कष्णभाई - स्वामोजी ! इन्द्रा बेन को कौन सा मूत ल्गा था? 
हरमे सुनने को वड़ो उत्पुकता है । 
स्वामीजी-कृष्णभाई ! यह तो पंजाब की तरफ का मूत था। 
आव्य करि १२ वषं तक वहू उसके दारीर को अपना घर बना- 
कर रह रहा था आर इछाज कोई अचूक नहीं होने के कारण ये 
खोग उसको वहम ही मान रहे थे । भूत प्रेतो कौ कई जातिरयाँ 
होती है । उनक। संपार हो बिल्कुल अलग होता है। यह भूत 
बहुत शक्तिशाी था । तुमने देखा होगा क्रि मैने शिवछालको मी 
बाहर मेज दिया था थोडी देरके य्यि। 
टेखक-हां स्वामीजो ! काका मी बाहर आगएये। 
स्वामीजी-वह ईसय्यि क्रि वह बहुत उग्र छप धारण कर्‌ 
रहा था । १२ वषे क। जमाया हुभआा घर छोड़ना बड़ा मुरि 
होता है! छार आसि करके वह इतनी उग्रता वता रहा था जेते 
मेरे परदहीदहाविदह्ो जाय ! ओरं इसमे को$ मारचय नहींदहो 
कृष्णभाई ! रेते क के होते मेने देखे है । रेषे हो एक भोक्चा ने 
भूत॒ निकाल था | वह निकङ तो गया परन्तु उस ओञ्चा से वह 


ज्यादा शक्ति शाखो था, इसलिए उस ओश्चाके शरीर मं धुत गया॥ 
उसको पेट द ओर दस्ते डुरूहो गई भोर षष्टे के अन्दर ` 
ही उसक्रा अपनी जाने हाथ धोना पड़ा्मैने भी रेसा प्रसङ्ग 
जही देखादैजव क्रि मुञ्चे उसको निकालने में जरा परिश्रम 
करना पड़ा । 
कुछ दिन पह एक कमला नाम कौ माई को भा एेषा हो मूत 

लगा था । उसने अपना नाम सैयद बताया था । जब वह माई सत्संफए 
हेतु आश्रममे आने की इच्छा करती तो बह विन्न पेदा कर देता। 
उसको इधर आने ही नहीं देता था। इस प्रकार के कई प्रसङ्गः 
यह आये हए भक्तों के बन जाते है । उनसे भपना सत्संग का. 
समय भो कईबार खराबहो जाता है, परन्तु उनकी दयनीय 
अवस्था मुञ्चे देखो नदरी जाती ओर यह इकाज विखाज करना ही 
पड़ता दै । 

कृष्णभाई- ये तो बडी ही विचित्र बाते है, स्वामीजी | 

स्वामीजो--अरे, सब टक है । अपना मनोबङ मजबूत रखना 
चाहिये । फिर कोई चिता नहीं रहेगी । अपने आपको जानो । देह 
के ताथ तो कई व्याधिर्यां ठगी ही रहेगी । मँ मात्मा ह, रेस 
चितन करो । फिर सत्र ठीक हो जायगा । 

५ 
प्रकाश्चक--श्रो योगवेदान्त धेवा समति) 
मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद । 
ल्य ७० पैसा. 





“इस बालक को श्राप सामान्य पुत्र रूप मं नहीं 
समक्षे । यह बालक भविष्यमे महान सत बनकर 
कई लोगों को जन्म जन्मान्तर ङे कष्टों से छंडाएगा \ 
ये ड्द उस तोन वंके बालक श्रासुमलः' को देखकर 
उसके पिता भौ थाहूमल को उनके कुलगुर ने कटे थे । 
बालककेबारे मेः को गई भविष्यवाणो समय श्रानेपर 
सत्य सिद्ध हई श्रौर श्राब्‌ व हिमालय कौ गुफाभ्रो एवं 
नर्मदा के किनारे सात वर्षो कौ कठिन तपस्याके 
पडचात श्रात्मसाक्षात्कार करके बचपनके वही प्रासुमल 8 
श्रव "परमपूज्य संत ध्री श्राश्ञारामजो महाराज कै ति 
नाम से साबरमती नदो कै किनारे श्र्रममे श्राए ॥ 
हए भक्तों को पिच्छले तोन वर्षो से वेदिक तत्वज्ञान 
का उपदेश करतेहए्‌ नजर श्रा रहेटै । 0 





उनके चेहरे पर क्ललकता दिव्य तेज श्रोर वेदान्त 
जेते विषय पर उनका श्रधिकार स्वामी विवेकानन्द 
श्रौर स्वामो रामतो्थं को याद दिला देतेहं। उनके ` 
हौ म॒खारविन्द से भक्तों के सम्मुख सह प्रसृत वाणी 
के कछ भ्रंशो को यहां लिपिबद्ध किया गया हं । 


निवेदक -श्री योग वेदांत सेवा समिति 





